महाराज आप में साधना को ज्यादा महत्व देते है या सेवा को सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण
है लेकिन वो नहीं मिलती है तो फिर साधना तो आवश्यक है ऐसा नहीं की सेवा मिले तो
साधना छोड़ दे सेवा ज्यादा प्राप्त नहीं हो सकती है और सेवा में 3 चीजें हैं तन मन
धन किसी के पास धन नहीं है वो कैसे सेवा करेगा किसी का शरीर है वो इंग्लैंड मेरिका
कनाडा रहता है या इंडिया में कहीं रहता है वो पास में नहीं रहता गुरु के वो कैसे
सेवा करेगा लेकिन मन से चिंतन ये सब कर सकते है कही भी रहे वह इमपोर्टंट मतलब उसी
का बाहर से तुम साना लाते हो बाजार से खड़ी करके कपड़ा हो चंदन हो फूल हो और को जैसे
रखते हो बर्तन में फिर जैसे ठाकुर जी को न लाते हो हिलाते हो जैसे जैसे संसार में
होता है ऐसे ऐसे मन से हीरों का हार मंगा लिया मन से सुगंधित पानी मंगा लिया मन से
नहलाया धुलाया चरण दबाया सबकुछ मन से करते रहे न पैसा लगे न कहीं जान पड़े और जैसा
जिस लाख का हम सामान चाहे मन से बना दे अरे भाई देखो संसार में सबकी इच्छा होती है
सबसे बढ़िया चीज अपने प्रिय को दे बेटे को बाप को पती को किसी को लेकिन सब हारे हुए
हैं जैसे मान लो कोहनूर हीरा है जो इंग्लैंड में, राजकुमारी के मुकुट में लगा है
इंडिया का हीरा है वो सबसे कीमती बढ़िया वही है दुनिया भर में अब मन करता है किसी
का के अपने बेटे को अपने बाप को अपने पति को अपनी बीवी को हम वो पहनावे लेकिन वो
असम्भव है अब भगवान को हमें पहनाना है तो करोड़ों ऐसे अधिक चमकदार हीरा मन ऐसी बनाओ
और पहना 2 कोई इम्पॉसिबल कुछ मानसी सेवा बहुत सरल है मामूली पूजा करते है लोग घरों
में और कोई चीज नहीं है बीबी ने नहीं रखा मान लो भूल गई अक्षत रखना या कुछ रखना
पाती बड़बड़ा रहा है कहा है सामान कहाँ है आप पूजा का सामान नहीं रखती हो सामान जो
संसार का है माइक वो भी थर्ड क्लास का अपनी हैसियत के अनुसार सामान लायेगा बाजार
से पूजा करेगा तो ये सब बीमारी मानसिक सेवा में नहीं है आराम से बैठे बैठे जगह पर
सब प्रकार की सेवा करो कोई बाधा नहीं कोई बिगन नहीं मेन बात है मन को अपने आराध
में लगाए रहना संसार से अलग रहे भगवान में लगा रहे संसार से अलग तभी रहेगा जब हरी
गुरु में लगा रहेगा वरना संसार में को रोक नहीं सकता कोई योगी ऋषि, मुनि कपसती मन
को रोक नहीं सकता लो मैंने बन लिया बस खाली एरिया बदल सकते हो जैसे साइकल चलती रहे
खड़ी न करो उसको फाइटर घुमाते रहो ओ माए घुमाओ दाने घुमाओ आगे पीछे लग बात है लेकिन
बंद कर दोगे तो फिर पड़ोगे साइकिल चलती रहे वैसे मन चलता रहता है वो कभी खड़ा नहीं
होता वो कहता है हमको भगवान का एरिया दे 2 चाहे नरक का चाहे स्वर्ग का हम सब्जेक
चलने को तैयार हैं लेकिन हम खड़े नहीं रहेंगे इसलिए उसका एरिया बदल देना बजाय
दक्षिण के उत्तर की तरफ मोड़ देना बस इतना सा काम है बाकी सब चीजें वही है जो जो
तरीका संसार में प्यार करने का है वही वही तरीका भगवान से प्यार करने का है वही सब
इंद्रियां हैं वही मन है वही बुद्धि है कोई नई बात नहीं सीखना केवल बुद्धि में ये
इंपोर्टेंस पक्का हो जाए इस बात का डिसीजन हो जाए कि वह ही हमारा स्वास्थ होगा और
हमारा शरीर नश्वर है ये 2 बातें कल का दिन मिले न मिले यही मन लगाए रहो भगवान में
यह बात तो सोचने से लापरवाही नहीं होगी उधर नहीं करेगा हर समय सावधान रहेगा और
बाकी मन को कोई न रोक सकता है न जीत सकता है बड़े बड़े योगिंदर मुनींद्र हार गया मन
को जीतने का मतलब माया को जीतना और माया भगवान की पॉवर है तो जीव की पॉवर से भगवान
की पावर को कौन जीतेगा ब्रह्मा शंकर की हिम्मत नहीं इसलिए उसका तरीका यही है कि मन
को भगवान के शरणापन्न कर 2 उनकी शरण में उन्हीं के चिंतन में लगाए रहो तो इधर से
हटा रहेगा और ये स्वार्थ रियलाइज करने पर ही होगा जैसे 1 लड़की शादी के पहले तक
अपना स्वार्थ माइके के सब सामान से समझती है और सब में ममता रही थी हमारा यह हमारा
यह हमारा घर हमारा जैसे शादी हुई पति के घर गई बस अब वहाँ का घर हमारा घर है वहाँ
का सामान हमारा सामान अब वहाँ का 1 भी सामान रात को चोरी हो गया और दुखी होगा
स्वार्थ रियलाइज करना हमारा स्वार्थ कहाँ हल होगा हम आत्मा हैं हमारा स्वार्थ
संसार में नहीं हल होगा
